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कृया तुम जानते हो कि किसी पेड़ से कोई फल 
जमीन पर क्यों गिरता है? वह आसमान मे क्‍यों 
नहीं उड़ जाता ? 

तुम कहोगे : ग्रजव सवाल है ! पेड़ पर से फल 
जमीन पर ही गिरते हैं । श्रासमान भें कैसे उड 
सकते हैं ? 

हम तुम्हें बतायेंगे कि पेड़ पर से फल जमीन पर 
क्यों गिरते हैं । ऐसे ही एक फल को गिरते देख कर 
एक महान्‌ आदमी ने विज्ञान के एक वहत बडे सिद्धांत 
की रचना की। ग्राज तक दुनिया उस सिद्धांत का 
आदर करती 

बया तुम जानते हो यह आदमी कौन था ? 


जन्म. 


हमारी कहानी आज से लगभग तीन सौ वर्ष 
पहले, यानी सन १६४२ से, शुरू होती है । 

तुमने क्रिस्मस त्योहार का नाम सुना होगा । 

क्रिसमस के दिन हर ईसाई घर मै हंसी-खुशी 
मानायी जाती है, खेल-तमाशे होते हैं । तुम तो जानते 
ही हो कि ऐसा क्यों होता है। उस दिन वे धूम-धाम 
से महात्मा ईसा का जन्म-दिन मनाते हैं । 

पर उस दिन का एक और भी महत्व है । 

कैसा महत्व ? क्या उस दिन. किसी और महान 
आदमी ने जन्म लिया था ? वह कोन था ? किस देश 
काथा? उसका नाम क्या था ? 

अहा, इतने सवाल एक साथ न पूछो । हम तुम्हें 
सारी कहानो धोरे-धोरे वतायेंगे । 


इंगलेंड में लिकनशायर नाम का एक जिला है) 


& 


इस जिले में वूल्सथोपे नामक एक गांव है; बहुत सादा 
गां [| एक किसान रहता था । हैसियत में मामली 
था, पर अपने मैनर का लोडं कहलाता था । उसके 
मगर में एक बड़ा घर, कुछ खंत और कुछ भोपड़ियां 
थः । आमदनी श्रधिक नहीं थी । साल में महिकल से 
चार सा रुपये कमा पाता होगा वह । 
बड़ें होकर इस किसान ने हान्ना नाम की एक 
नहला से विवाह किया विवाह के: कल ले 
महीनों बाद बेचारा चल बसा । पत्नी दन 
गयी | हक (ब ९० 
पति को मृत्यु के कुछ महीनों वाद हाय वपर“ 
पुत्र हुआ; १६४२ में. क्रिस्सस के दिन । 
पिता के नाम पर ही लड़के का नाम रखा गया 
ऋःइजक न्यूटन । 
हाच्या के पास अब बालक ग्राइजक था और उसके 
पति का खेत । उसने खेत का काम संभाला । दो साल 
तकः वह्‌ ग्राइजक के साथ खेत पर ही रही । 

: खेती-वारी करके वेचारी किसी तरह अपना और 
अपने वच्चे का पेट पालती थी । उन्हें काफी कष्ट था । 
उन्हीं दिनों उस इलाके भे एक पादरी थे । नाम 
था : रवरंड बानेंबास स्मिथ । उनकी शादी नहीं हुई 
था । उम्र कुछ बढ़ चूको थी । पर वह बहत लिहाज | 
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वाले आदमी थे । उनके एक दोस्त ने उनकी तरफ से 
हान्ना के सामने विवाह का पूस्ताव रखा । 

हान्ना ने रेवरंड स्मिथ का पूस्ताव मान लिया, पर 
इस शर्ते पर कि बालक न्यूटन की परवरिश का पूरा 
पूबन्ध पादरी साहब करेंगे। 

आइजक के लिए पिता की विरासत की आमदनी 
के अलावा रेवरेंड स्मिथ ने लगभग सात सौ रुपये 
सालाना की आमदनी का 'पूबन्ध कर दिया । 

इसके बाई हान्ना न्यूटन हान्ना स्मिथ बन गयी 
और पादरी के मकान मैं रहने के लिए चली गयी । 


उन दिनों इंगलेंड मै गृह-युद्ध चल रहा था । एक 
ओर इंगलेंड के राजा थे, दूसरी ओर क्रामवेल नाम का 
एक नेता । क्रामवेल के बहुत से सैनिक लिंकनशायर 
की इसी जवार से झाये थे । युद्ध की सरगरमी बालक 
आइजक के चारों ओर रहती । आइजक पर इसका 
` असर पड़ा । | 

दसरा असर उस पर हाज्ना के विचारों का पड़ा। 
हान्ना के विचार पुनीतवादी थे । घर में बहुत-सी पाबं- 
दियां थीं; पर दान-पुण्य, धर्म-कर्म के बहुत से काम 
होते रहते थे । हान्ना अच्छी गृह-पूबन्धिका भी थी, 
इस कारणा ग्राइजक को श्रधिक दिक्कतें नहीं हुई । . 


दर 


बचपन 


हान्ना रेवरेंड स्मिथ के घर चली गयी । दो साल 
का बालक आइजक दादी के साथ रहने लगा । आइ- 
जक बहुत भोला और शर्मीला लड़का था । 


वह दूसरे बालकों के साथ खेलना कम पसंद 
करता था । उसे शिंकार से कोई शौक नहीं था । वह 
शोर मचाने और दंगा करने वाले लड़कों के साथ होता 
तो भी अधिकतर चप ही रहता । अपने मन की बात 
किसी से नहीं कहता । 

तो फिर बचपन में आइजक न्यूटत करता वया 
रहता था ? 

वह घरोंदे बनाने में बहुत तेज था । हमेशा लकड़ी, 
मिट्टी या हथोड़ी से कुछ न कुछ वनाता-पीटता रहता 
था। यही उसका खेल था, ये ही उसके खिलौने थे । 
इन कामों मै वह बहुत निपुण हो गया था। बड़े-बड़े 


& 


लोग उसकी कारीगरी देख कर दांतों तले अंगुली दबाते 
थे। 

वालक ग्राइजक को इस झादत का लाभ उसे 
जीवन भर रहा । 

आगे चल कर इसी के सहारे उसने ऐसी चीज 
बनायी, जिससे भ्राकाद के तारे, चांद भ्रौर सूरज बड़े 
रूपों भे देखे ,जा सके, विज्ञान के नये सिद्धांत स्थिर 
किये जा सकें। पर वालक ग्राइजक यह सब कैसे 


करता था ? 


उसे नयी चीजें बनाने की, नयी वातें जानने की, 


तये काम करने की वड़ी इच्छा होती थी । उसे जब 


भी मौका मिलता, इनको पूरा करने का प्रयत्न वह 
करता रहता था । द 
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न्यूटन छः साल का हुआ तो गांन के स्कूल में पढ़ने 

गा। बारह साल की उत्र तक वह वहीं | 

ल में वालक भ्राइजक अधिक तेज नहीं था । वह 
पामान्‍न्य लड़कों में ही गिना जाता था । 

वाद में उसे ग्रन्थम शहर के किस स्कूल में अंज 

दिया गया । शहर उसके गांव से सात मील दूर था 

इसलिए उसके रहने का प्रबंध ग्रोन्यम में ही दवा,की 

टूकान करने वाले एक आदमी के यहां कर दिया ग्या 

उसका नाम था मिस्टर कलाक । उसकी वीवी ग्राईजञक्त 

की मां की सहेली थी । वह आइजक की बड़ी देख-थाले. 

करती थी । 

क्या ग्रेन्यम में जाकर ग्राइजक को भ्रादत 

गयीं ? नहीं, उसकी आदतें वैसी ही बनी रहीं । शुः 

च विचार में लीन, श्रपने औजारों में व्यस्त | 


~ 


[ कुछ न कुछ वनाता ही रहता था । 
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स्कूल मै धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, लैटिन, 
प्रारंभिक ज्यामिति और प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता 
था । झआइजक न्यूटन सदा विज्ञान की बातें सोचता था। 


इसलिए पढ़ाई मे शुरू में वह अधिक काम नहीं कर 
सका। व 

पर एक दिन दूसरे लड़के ने उसके पेट पर लात 
मारी । इस पर लड़ाई हो गयी । 

आइजक सीधा जरूर था । पर कमजोर नहीं था । 
उसने भी वदला लिया । दूसरे लड़कों ने उसे उकसाया 
कि वह उस लड़के की नाक दीवार पर रगड़ दे। 
उसने ऐसा ही किया भी | आइजक की धाक जम गयीः। 

धाक तो जम गयी, पर उसे एक चुनौती भी 
मिली । वह दूसरा लड़का पढ़ने में बहुत तेज था । अपनी 
क्लास में ग्रव्वल आता था । झाइजक के मन भें यह 
` बात चुभ गयी । 

उस दिन से वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करने लगा। 
साल भर के ग्रन्दर ही वह अपनी कक्षा में प्रथम भ्रा 
गया । इसके बाद उसे पढ़ाई में कोई पछाड़ नहीं सका । 

कहते हैं, जिन दिनों वह ग्रे न्थम में रहने गया था, 
उन्हीं दिनों मिस्टर क्लाकं के मकान के पास एक विड- 
मिल बनायी जा रही थी । : 

विडमिल ? हां, बिडमिल । यह वह चक्की होती 
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है जो हवा के कोंकों से चलतो है । इसमें प्राटा पोसा 
जा सकता है। दाल पीसी जा सकती है । पीसने के 
दूसरे काम किये जा सकते हैं । 

आइजक ने इसे देखा तो वह उसे बहुत पसंद 
आई । उसने कहा कि वह भी अ्रपनी विडमिल बनायेगा। 
पर चलाने के लिए हवा के भोंकों का इस्तेमाल न 
करके चूहे पाले जायेंगे । 

अब क्या था ! अपने घर के छोटे कारखाने में 
छेनी, हथौड़ी, आरी और कीलें लेकर वह लकड़ी की 
विडमिल बनाने में जुट गया। छोटे आकार में उसने 
हु-ब-हू वैसी ही विडमिल बना डाली । बना कर उसे वह 
छत पर ले गया ओर उसमें एक चूहा रख दिया! 

चूहा ? | 

हां चूहा ! ज्यों ही चूहे ने निकलने की कोशिश 
की, विडमिल चलने लगी । इसने दूसरे बच्चों को हैरत 
में डाल दिया । वे सब जमा होकर तमाशा देखने लगे । 

इतना ही नहीं । आइजक ने एक घड़ी भी बनायी । 

मिस्टर क्लाकं के घर में एक पुराना बकस पड़ा 
था । उसे खड़ा करके उसने दो लोहे की सुइयां बनायीं। 
खूब बड़ी-बड़ी सुइयां । उनके ऊपर से वह एक खास 
मात्रा में पानी गिराने लगा । पानी एक छेद में से 
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निरता, जिससे सुइयां बरावर चलती रहतीं। मिस्टर 
कलाक को यह जानने में देर न लगती कि क्या 
बजा है । 

आइजक पतंग उड़ाने का भी बहुत शौकीन था । 
रंग-बिरंगे कागरजों की पतंगे उड़ाता। उन दिनों पतते 
कागज इंगलेड में नहीं बनते थे । मोटे कागज की वडी 
पतंग बनानी होती थी । इसके लिए धाया भी मोळा 
रखता पड़ता था । एक दिन श्राइजक्र ने कुछ छोटे-छाटे 
कंदील बनाये और उनमें श्रच्छी रोशनी कर दी । . 


« रात को अपनी पतंग उड़ाते समय उसने रोश 
वाले कंदोल पतंग में बांध दिये। चारों ओर नग 
तहलका मच गया । लोग समझे कि श्रासमान से धूमकेतु 
. गिरने वाले हैं। पर जत्र उन्हें आइजक की कारस्तानी 
का पता चला तो लोग वहुत खुश हुए । उस नगर में 
ग्राइजक से पहले किसी ने एसी पतंगें नहीं उड़ाई थीं । 

मिस्टर लाकं के घर में उनकी वोवी की एक 
लड़की थी, न्यूटन को ही उन्न की । आइजक उसके 
सांथ खेला करता था । उसके लिए सदा कुछ न कु 
बनाता रहता था । कभी छोटी सी मेज, कभी छोटो 
सी अलमारी, कभी छोटे-छोटे खिलौने । उस्चका बाय 
था : स्टोरी । 


पर es 


अ्रपत्ती बचपन की इस साथिन-की गाद आइजक 
जिन्दगी भर नहीं भूला । उनकी दोस्ती जिन्दगी भर 
कायम रही । आइजक सदा उसे अच्छे-अ्रच्छे उपहार 
देता । बह्‌ भी श्राइजक्र को बहुत मानती थी । 

दादी के अकेले ओर झूने घर से ग्राइजक को 
मिस्टर कलाक का घर ग्रधिक श्रच्छा लगता था । सिस्टर 
देलाक का स्वभाव भी अच्छा था । वह श्राइजक की 
उसके मन के कामों में प्री मदद करते । हमेशा कुछ न 
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पढ़ाई और खेती . 


आाइजक अभी ग्रेच्थम के स्कूल मै चार साल पढ़ 
पाया होगा कि उसके सौतेले पिता रेवरेंड स्मिथ का 
भी देहान्त हो गया । अब नयी मुसीबतें आई । 

उसकी मां हाच्या फिर अपने खेत पर चली आई । 
झाइजक का नाम स्कूल से कटा दिया गया । ग्राइजक 
को फिर खेत के काम मै'लगा दिया गया ।. 

पर भला किसी बालक का खेत पर मन लग 
सकता था, वह भी पढ़ने-लिखने वाले बालक का? 
उसका मन सदा किताबों को ओर दौड़ता रहता । उसे 
मिस्टर क्लाकं का घर याद आता रहता । 

सप्ताह मै बाजार का एक दिन आता था । उस 
दिन आइजक को किसी बड़े आदमी के साथ ग्रेन्थम 
भेजा जाता । वहां पहुंचते ही वह ऐसा गायब होता कि 
कुछ न पूछो । 

जानते हो वह कहां जाता था ! 
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वह सीधा मिस्टर क्लाकं के घर जाकर ऊपर वाले. 
कमरे में किताबें निकाल कर पढ़ने बैठ जाता था । या 
फिर, किसी पास के गांव में किसी भाडी के पीछे बैठ 
कर. पढ़ता रहता, या ग्रपने चाकू से कोई माडेल बनाता 
रहता । 

घर पर भी अपने कमरे मे उसने भ्रपनी किताबों 

के लिए अच्छे किताबदान बना लिये थे। अपने औजारों : 
के लिए एक बड़ी मेज बना ली थी । वह चित्रकारी भी 
करता था, जिसके नमूने चारों ओर दीवारों पर टंगे 
रहते थे । उन चित्रों के फ्रेम वह खुद ही बनाता था । 

उसे सबसे ग्रधिक मजा सूरज-घड़ियां बनाने मै 
आता था । आज भी वूल्सथोर्प गांव मै ऐसी कितनी ही 
घड़ियां रखी हैं । 

थ्राइजक के मामा रेवरेंड विलियम ग्राइसगर्थ ने 
देखा कि आइजक सदा पढ़ता रहता है। इसलिए 
उन्होंने उसे फिर से स्कूल भेज कर कैम्ब्रिज विइव- 
बिद्यालय भेजे जाने की राय दी । उसके लिए तैयारी 
की जाने लगी । ग्रेन्थम स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर 
स्टोक्स चे भी यही राय दी । उन्होंने कहा कि एक साल 


` मैं तैयारी करके आइजक कौम्ब्रज के लायक हो जायेगा । 


एक साल खेती के काम भैं रोके जाने के बाद 


भ्र १ ह १.) 


आइजक फिर से स्कूल भेज दिया गया। वहां उसे 
घामिक शिक्षा दी गयी और यह सोचा गया कि बड़ा 
होकर और कैम्बन्रिज का स्नातक बन कर वह भी पादरी 
बनेगा । | 

पर उसकी रुझान दूसरी ही ओर थी । 

ग्राइजक बचपन से ही अपने विचार नोटबुकों मै 
लिखा करता था। उस समय की उसकी दो नोटबुक आज़: 


` भी मिलती हैं। उनमे तरह-तरह की बातें लिखी “ह । ': 


दो साल और स्कूल में पढ़ने के बाद सन्‌ १६६१ £ 


के जून महीने मै ग्राइजक केम्ब्रिज विश्‍व-विद्यालय के 
ट्रिनिटी कालेज मै भर्ती हो गया । ` 


डं 


! केस्ब्रिज की पढ़ाई 


शुरू-शुरू में न्यूटन का मन कैम्ब्रिज में नहीं लगा। 
वहां बड़े-बड़े ादमियों-के लड़के पढ़ते थे । पर न्यटन 
को अपनी पढ़ाई के बदले भें अपने शिक्षक का निजी 
काम करना पड़ता था | 
न्यूटन के पहले दो साल कैम्ब्रिज में बिना किसी 
खास घटना के गुजर गये । 
वह्‌ लॅटिन पढ़ता था । ग्रीक भाषा का अध्ययन 
«भी करता था । वह किसी से लड़ता-फगड़ता नहीं था । 
अपने अन्दर ही भ्रन्दर सोचते रहने का आदी था। 
` इसलिए अधिक लड़कों से मिलता-जुलता भी नहीं था । 
| पर तीसरे साल एक ऐसी बात हुई जिससे आइ- 
, जक न्यूटन की सारी जिन्दगी ही बदल गयी । 
क्या बात थी ? क्‍या कोई अच्छी बात थी ? 
. बात यह थी कि उसी साल ल्यूकस नाम के शिक्षा- 
शास्त्री ने केम्ब्रिज मे गणित शास्त्र का एक विशेष | 
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विभाग स्थापित किया । उसकी ग्रध्यक्षता के लिए 
बेरो महोदय बुलाये गये । वह कैम्न्रिज मै ग्रीक भाषा 
के प्राध्यापक थे साथ ही वह गणित के भी चोटी के : 
विद्वान थे । बैरो ट्रिनिटी कालेज के फेलो भी थे । अपने ._ 
समकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ ग्रौर भौतिक-दास्त्री 
पास्कल और वालिस की तरह बैरो का नाम भी. 
समूचे योरप में फैला हुआ था। | 
सन १६६३ में बेरो ग्राइजक न्यूटन के शिक्षक 
बने । शुरू भै न्यूटन ने बैरो को प्रभावित नहीं किया । 
बैरो ने जब न्यूटन की पहली परीक्षा ली तो न्यूटन को. 
यूबिलदीय ज्यामिति में कम अंक प्राप्त हुए । बैरो ने 
. उसकी शिकायत भी की । पर पीछे देखा कि न्यूटन 
वास्तव मै यूक्लिदीय ज्यामिति से श्रागे निकल कर डेकाटं 
की बीजगणितीय ज्यामिति पर अधिकार प्राप्त करने 
की कोशिशें कर रहा था । 
उस समय न्यूटन की उम्र २२ साल की थी । 
बेरोने देखा कि न्यूटन ने गणित के केवल 
किताबी ज्ञान पर ही अधिकार प्राप्त नहीं किया था 
वरन वह उससे आगे देखने लगा था, नयी खोजें करने 
लगा था । 
बेरो को उसकी प्रतिभा से प्रभावित होते देर: नहीं 
लगी .। 


चार साल के अन्दर ही वैरो ने देखा कि न्यूटन 
तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने न्यूटन के लिए 
रास्ता बना दिया । स्वयं वह गणित शास्त्र के. लका- 
शियन प्राध्यापक के पद से अलग हो गये। उस पद 
पर न्यूटन की नियुक्ति हुई । 

२६ साल की छोटी उम्र मै आइजक स्थटन 


` कैम्त्रिज विश्वविद्यालय में गरितत-शास्त्र के छकाशियन 


प्राध्यापक हो गये । 
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केम्ब्रिज मे प्राध्यापक 


न्यूटन लूकाशियन प्राध्यापक तो बने, पर इसके 
_ लिए उन्हे कम मेहनत नहीं करनी पड़ी । 

सन १६६१ मै ही उन्होंने गेलीलियो से भी पहले 
` कै विद्वान कोपरनिकस की लिखी ब्रह्माण्ड की पहली 
व्याख्या पढ़नी शुरू कर दी थी । उसके बाद उन्हें . 
डेकाटे, वालिस और बैरो के लेख पढ़ने को मिले। ये . 

तीनों न्यूटन से पहले के नामी वैज्ञानिक थे । 
न्यूटन को गणित में विशेष आनन्द भ्राता था । 
` कारण यह कि उसके सहारे वह इस भौतिक दुनिया 
को समभने की कोशिश करता था। उसने डेकार्ट की 
ज्यामति पढ़ी थी । उस ज्यामति के पीछे गैलीलियो के 
काम का अ्रसर था । इसके सहारे वह बिन्दुओं और 
रेखाशों की गणना के आधार पर भौतिक जगत की 
चीजें देख सकता था। वहां से ही च्यूटन ने इस दुनिया 
की छानबीन, जांच-पड़ताल शुरू की । व्यावहारिक परी- 
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क्षण की आदत उसे बचपन से थी। कैम्ब्रिज से 
स्नातक होने के पहले उसने केपलर का “ प्रकाश- 
विज्ञान” पढ़ा था । बैरो ने उसमें इस नये विज्ञान के 
प्रति अपनी खोजों के सहारे नयी उत्सुकता भर दी थी। 
| उसे लैन्सों, यानी वीक्षों की घिसाई ग्रौर दूरबीनों 
के बनाने मै नई रुचि पैदा हो गयी । 
सन १६६४ मैं लन्दन में बड़े जोरों की महामारी 
फैली । यह महामारी थी प्लेग। अगले साल यह 
महामारी केम्ब्रिज तक पहुंच गयी । 
अब तो न्यूटन को कैम्ब्रिज छोड़ कर फिर गांव 
जाना पड़ा । विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया । लग- 
भग आठ महीने तक न्यूटन आपने घर में अपने नये 
विचारों को मयता रहा । उन पर गंभीर विचार करता 


- रहा! 


दो सालों में उसने कंम्ब्रिज से अधिक समय अपने 
गांव में बिताया । इस असे भै उसने तीन महान वैज्ञा- 
' निक खोजें कीं । 

ये खोजें समूचे विज्ञान के इतिहास में अमर हो 
गयी हैं । प्रारंभिक विज्ञान पढ़ने वाला हर विद्यार्थी 
इन्हें आज पढ़ता है, और आने वाले समयमै भी 
अचन्त काल तक पढ़ता रहेगा । 
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कलन और दूरबीन 


गणितशास्त्र के पंडितों के सामने एक नयी समस्या 
थी। समस्या थी यह कि एक ऐसा गणितिक साधन खोज 
निकाला जाय जिसके सहारे डेकार्ट की बीजगणितीय 
ज्यामति संपूर्ण गति का चित्र खींच सके, यानी श्रन्त- 
राल भै वस्तुओं की जो वास्तविक गति होती है, उसका 
विश्लेषण कर सके । 

बेरो, पास्कल और वालिस व दूसरे योरपीय 
गणितज्ञ ऐसी खोज के किनारे खड़े थे। परं वे वहीं 
खड़े रह गये । न्यूटन: ने उसको खोज निकाला । 

सन्‌ १६६५ मै ही न्यूटन ने ऐसे तरीके निकाल 
लिये थे जिनके सहारे वक्र रेखाओ्रों और क्षेत्रों मै होने 
वाले परिवतंनों की गणना की जा सके । इसी तरीके 
को श्राज कंलकुलस या कलन के नाम से जाना जाता है । 

इसी के सहारे उसने पहली वार एक हाइपरवोला 
यानी ग्रधीन्द्र का क्षेत्र निकाला । उसे इतनी खुशी हुई 
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कि वह इस गणना को दशमलव के ५२ हिस्से तक 
ले गया। यह गणना नवम्बर १६६५ मैं वूल्सथोपे में 
संभव हो सकी । । 

उसी समय उसने बीजगणित मैं प्रयुक्त होनेवाला 
एक दूसरा बड़ा सिद्धान्त खोज निकाला, जिसे भ्राज 
“बाइनोमियल थ्योरेम' यानी द्विपद प्रमेय के नाम से 
जाना जाता है। सेद्धान्तिक गणित में इसकी देन कैल- 
कुलस यानी कलन से कम नहीं है । 

न्यूटन के इन सिद्धान्तों ने सारे योरप में हल्ला 
मचा दिया । हालांकि पीछे यह शोर मचा कि जर्मन 
गणितज्ञ लाइवनित्ज ने भी केलकुलस की खोज की थी । 
पर छानबीन के वाद पता चला कि न्यूटन की खोज 
लाइबनित्ज से पहले की थी, यद्यपि लाइवनित्ज को 
न्यूटन के काम का पता नहीं था और उसने भी यह 
खोज स्वतंत्र रूप से की थी | 


इन खोजबीनों के वाद ही उसका ध्यान लैन्सों 
यानी वीक्षों पर गया । उसने शीशे घिस-घिस कर 
लेन्स यानी वीक्षे बनाये । उन वीक्षों से उसने दूरबीनें 
बनायीं ताकि वह दूर की चीजों को आसानी के साथ 
देख सके । पर उसने पाया कि चाहे वह कितनी ही 
अच्छी तरह से वीक्ष क्यों न घिसे, उनके कोचों से सादी 


SR 


प्रकाश की रेखा न आकर सतरंगी किरणों घपले खड़ी 
करती हैं । | 

उन्हीं दिनों वह एक दिन स्टोरन्रिज के मेले मै 
गया, जहां कि उसे एक प्रिज्म यानी संक्षेत्र मिला । उस 
प्रिज्म के सहारे न्यूटन ने देखा कि प्रकाश की श्वेत 
` किरण प्रिज्म में से गुजरने के बाद सात अलग रंगों 
की किरणों में बदल जाती है । 

पर यें सातों किरणों प्रिज्म यानी संक्षेत्र भै से 
निकल कर एक जैसो नहीं झुकती थीं । लाल किरण 
सबसे कम झुकती थी और बेंगनी रंग की सबसे अ्रधिक । . 
इसी के कारण एक ओर जहां सीधी इवेत किरणा प्रिज्म 
यानी संक्षेत्र के भ्रन्दर घुसती है वहां बाहर निकल कर . 
वह सात रंगों को एक आवली बन जाती है । 

` ऐसी खोज से न्यूटन को संतोष नहीं हुमा । 

. उसे दूरवीन बनानी-थी जिसमें ऐसे रंग न झा 
पायें । इस रंग-दोष के कारण उसकी बनायी पहली 
दूरबीनो से साफ नहीं दिखायी पड़ता था । | 

इस कारणा न्यूटन ने एक गलती भी की । उसने 
' कहा कि वीक्षों के सहारे बनी दूरबीनों से रंग-दोष 
खत्म नहीं किया जा सकता । पर यह बात सही नहीं 
थी । हम . जानते हैं कि आज वीक्षों के सहारे ऐसी 
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दुरबीनें बनायी जाती हैं, जिनमें रंग-दोष नाममात्र को 
भी नहीं होता । 

पर इसके बाद उसने दूरबीन बनाने में वीक्षों के 
साथ प्रक्षेपक शीशों का प्रयोग करना शुरू किया। 
उनके सहारे जो दूरबीन उसने बनायी वह उतनी बड़ी 
भी न थी, पर दूर-दूर तक की चीजें देख सकती थी । 

ऐसी दूरबीन की कल्पना ग्रेगरी जैसे वैज्ञानिक ने 
भी की थी। पर वह ऐसी दूरबीन बना नहीं पाया 
था । न्यूटन ने वह बना कर दिखायी । ऐसी ही एक 
दुसरी दूरबीन बना कर उसने लन्दन की रायल सोसा- 
इटी को भेंट की. । उसी के नमूने पर एक जमाने तक 
बड़ी-बड़ी दूरबीनें बनायी जाती रहीं । 

अमरीका की माउंट पालोमर वेधशाला में जो 
२०० इंच व्यास की शीशेवाली बड़ी दूरबीन है वह 
इसी के नमूने पर बनायी गयी है। 

जैसा कि तुम पहले जान चुके हो, न्यूटन ने और 
भी बड़ी-बड़ी खोजें कीं । परन्तु प्रकाशित सबसे पहले 
यही हुई थी । इसके प्रकाशित होने के साथ ही सन्‌. 
१६७२ में उसे लन्दन की प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था 
रायल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया । 


न्यूटन के सामने अव एक और समस्या खड़ी हो 
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गयी । समस्या क्या थो ? उसका हल न्यूटन ने कँसे 

निकाला ? 

हम जानते हैं कि तुम ऐसे सवाल पुछोगे। पर 
इसकी कहानी हम आगे सुनायेंगे । 

क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुस भी शीशे, 
वीक्ष श्रौर धातु को लेकर झपने-श्राप एक दूरवीन 
बनाझो और आकाश की दूर-दूर तंक की चीजें 
देखो ? 


= २ म 


. गुरुत्वाकर्षण बल 


न्यूटन से पहले कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो 
और .डेकार्ट ने इस ब्रह्माण्ड के पदार्थों के भोतिक गुणों 
की व्याख्या करने की कोशिश की । न्यूटन उनसे परि- 
चित था । पर यह ज्ञान उसे संतोष नहीं दे पाता था। 

कोपरनिकस ने कहा था कि दुनिया गोल है । 

केपलर ने दिखलाया था कि जब सूर्यग्रहण होता 
है तो ब्रह्मान्ड में सूर्य के चारों ओर दूसरे नक्षत्रों की 
गति किस प्रकार होती है । 

` गैलीलियो ने भी गतिशील पदार्थों के और गति 

के नियम स्थापित किये थे । 

डेकाटे ने इन नियमों को ब्रह्माण्ड के नक्षत्रों की 
गति के बारे में इस्तेमाल करने का एक कल्पनामूलक 
प्रयत्त किया । पर डेकार्ट के पास उसकी कल्पना को 
_ सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं थे । 
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न्यूटन किसी भी बात को विना प्रमाण मानने 
को तैयार नहीं था । 

जिन दिनों लंदन ओर केम्ब्रिज में प्लेग फैला था 
उन दिनों वह वूल्सथोर्प के अपने घर के बगीचे में बैठा 
अपने से पहले के वैज्ञानिकों के विचारों की छानबीन 
करता रहता था । 

उसके सामने समस्या थी कि ब्रह्माण्ड मैं ये सितारे 
आर चन्द्रमा, ये ग्रह और नक्षत्र किस प्रकार घमते 
हे ? इनकी गति के नियम क्या हैं? इनमें आपस मै 
कभी टक्कर क्यों नहीं होती है ? इनकी दूरियां क्या हैं ? 


क्या इस धरती पर उठने और गिरने वाले पदार्थों 
के भ्राकषंण-विकष यानी खिचाव-बिलगाव, स्थिरता 
आर गति के गैलीलियो के नियम बाकी ब्रह्माण्ड पर लाग 
होते हैं ? 

बहुत सोचने पर भी इसका उत्तर उसे नहीं मिल 
पाता था । | 

एक दिन जब वह अपने बागीचे में टहल रहा था 
उसने एक सेब को पेड़ से टपक कर जमीन पंर गिरते 
देखा । उसने अपने से पूछा कि यह सेब जमीन पर ही 
क्यों गिरा ? आंसमान में क्यों नहीं उड़ने लगा ? 

सवाल बड़ा भ्रजीव था । 
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पर न्यूटन को आदतें भी तो श्रजीब सवाल . 
करने की थीं । उसने अ्रपने से कहा कि सदा ही फल 
पेड़ से जमीन पर गिरता है। अ्रगर हम हाथ से 
कोई ढेला आसमान में फेंकें तो वह भी जमीन पर ही 
गिरता है। जरूर पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो 
चीजों को श्रपनी ग्रोर खींचती है । 

इसी नयी शक्ति-को न्यूटन ने गुरुत्वाकषंरा बल का 
नाम दिया । उसने हिसाव लगाया कि धरती के चारों 
ओर जो चांद घूमता है, उसकी गति और शक्ति धरती 
की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर थी । 

तब उसने पाया कि उसने इस ब्रह्माण्ड की दूसरी 
आधी वस्तु के गुण, कर्म और स्वभाव अपने नये सिद्धांत 
के अनुसार, गुरुत्वाकषेण के सिद्धान्त के अनुसार, जान 
लिये हैं । उसने प्रतिपादित किया कि इस ब्रह्माण्ड मैं 
एक है गतिशील ऊर्जा और दूसरा है गतिशील पदार्थ । 

इस विश्लेषण औौर ज्ञान से न्यूटन को बहुत भ्रानंद 
भाप्त हुश्रा । वह फूला नहीं समाता था । पर अभी वह 
किसी और आदमी को इसके बारे भें बताना नहीं . 
चाहता था । वह सब बातें गोपनीय रखता था । 

उसे ग्रभी बहुत सी बातें गरित के सूत्रों द्वारा 
साफ करनी थीं । दुनिया को अपनी खोज की पुष्टि के 


३१ 


लिए सफाई देनी थी । प्रमाण और सिद्धियां देनी थीं । 
उसने इन सब खोजों को लिख कर दराज में 
बंद करके रख दिया । कई सालों तक इनका एक छोटा 
हिस्सा भी प्रकाशित. नहीं हो पाया । दूसरे वैज्ञानिकों 
.. से बहस-मुबाहिसे करके उसने इनको सुधारने, सजाने, 
संवारने का यत्न भी नहीं किया । > 
उन दिनों के बारे में न्यूटन ने स्वयं लिखा है : 
` “यह सब प्लेग के दो सालों, १६६५ 
और १६६६ में, संभव हो सका । उन दिनों 
अपनी खोजों के लिए मैं पक्की अवस्था में 
था। और उन दिनों में गणित और दर्शन 
- के बारे मे जितना सोचता था, उतना आगे 
मैंने कभी नहीं सोचा । ” 


न्यूटन इन खोजों को सही आकार देने में .लग 

गये । उनकी कल्पना मै उस समय बस ब्रह्माण्ड का 

यांत्रिक विवरण भरा रहता था । शायंद यही कारण 
था कि वह कभी विवाह नहीं कर सक । 

उनकी साथिन--वही बचपन की उनकी साथिन 

स्टोरी--बहुत समझदार थी। वह कहती थी कि 

- उसके साथ शादी करने से न्यूटन को जो अ्रटकाव 
` होता, उसे वह दूर नहीं कर सकती थी । 
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टूटते। कभी छोटो-मोटी आग भी लग जातो, क्योंकि 
उसकी भट्टियां कभी-कभी रात-रात भर जलती रहती 
थीं । पर इससे वह डरते नहीं थे । चूंकि वह प्राध्या- 
पक बन चुके थे, इसलिए. विश्वविद्यालय के अधिकारी 
उन्हें अलग ही छोड़ देते । 
' न्यूटन का कद छोटा था। जबडा चौकोर 
था । चेहरे की रेखाएं गहरी थीं । भोहेँ मोटी थीं । 
आंखें भूरी और बाहर निकलती सी लगती थीं । उनके 
वाल लम्बे थे, पर तीस साल की छोटी उम्र तक ही 
सब सफेद हो गये थे । उनकी नाक काफी लम्बी थी 
न्यूटन के कितने ही चित्र आज भी मिलते हूँ । | 
उनकी जवानी की तसवीरों भे उनके चेहरे पर ग्रभि- | 
व्यंजना शक्ति दीखती है, बाद के चित्रों में संदेह भल- | 
कता है । बुढ़ापे के चित्रों मे एक प्रकार की भद्रता, । 


शरीर का भारीपन और शिष्टता दीखती है! | 


. मशहूर पादरी बिशप एटरबरी ने कहा था, “उनके > 
चेहरे या शरीर पर वह पैनी बुद्धि नहीं दिखायी देती 
जो उनके विचारों में प्रकट होती है ।” | 

न्यूटन को केवल देख कर ही कोई यह नहीं कह . 
सकता था कि वह इतने बड़े विचारक थे | उनकी 
बातचीत तो और भी सरल होती थी । 
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साफ बात थी कि जब न्यूटन के भावुक विश्वासों 
को रुचि के पास कोई वस्तु, कोई पुस्तक, कोई बात 
मिल जाती थी तो उनका चेहरा खिल उठता था । तब 
उनकी बातचीत भी रोचक हो उठती थी ! 

वह चूंकि पादरी नहीं बन सके, .इसलिए वह 
कभी ट्रिनिटी कालेज के मास्टर भी नहीं बन सके । 
उन दिनों बिना पादरी बने किसी बड़े कालेज का 
मास्टर या प्राचार्य नहीं बना जा सकता था । 

. ट्रिनिटी कालेज के लोगों के लिए न्यूटन के 
घामिक विचार इसलिए भी कुछ सह्य थे क्योंकि 
राजा हेनरी भ्रष्टम ने उस कालेज. की स्थापना के , 
समय ही उसे “पूज्य और अविभाज्य त्रिमूति” को 
` समपित कर दिया था । 

न्यूटन ने एक जगह लिखा भी था कि महा- 
राजाओं, राजाओं और राजकुमारों के ग्रधिकारो का. 
आधार मानवीय होता है, न कि देवीय । उस समय 
` ग्राम तौर पर यही कहा और समभा जाता था कि 
“उनका अधिकार दैवीय होता है । 

ऐसा लगता है कि न्यूटन के विचारों भै तो शोले 
भड़कते रहते थे, पर वह ऊपर से? शान्त, खामोश और 
मिष्ठभाषी रहते थे । 
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अध्यापन और संघर्ष 


सन्‌ १६६७ का साल । प्लेग के बाद न्यूटन 
केम्ब्रिज लौट आये। उसी साल वह ट्रिनिटी कालेज 
के फेलो भी चुन लिये गये । 

न्यूटन को इसी मै संतोष था । प्रोफेसर बैरो ने 
न्यूटन के काम को चारों ओर दिखाना शुरू किया । 
दो साल के अन्दर ही बड़े-बड़े वेज्ञानिकों में त्यूटन का 
` नाम फेल गया । 

पर वह अपने कमरे मै बन्द होकर_ चितन करते 
रहते थे । दूसरे प्राध्यापक उनसे बहस करना चाहते, - 
पर वह बहस में नहीं पड़ते थे। काम करते-करते 
उन्हें कुछ सुध नहीं रहती थी । 

१६६९ का साल बहुत महत्वपूर्ण था । 

बैरो ने न्यूटन के काम का एक नमूना जॉन कौलिन्स 
के पास भेजा और लिखा कि “यह एक ऐसे प्रतिभा- 
शील आदमी का काम है, जिसका कोई सानी नहीं 
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है । गणित की इस शाखा में उसने बहुत तरक्की 
की है \” 

उन दिनों लूक्राशियन प्राध्यापक को साल में 
चौदह सौ रुपये मिलते थे, और उसको निजी श्राय 
भी लगभग उतनी ही थी । इस तरह न्यूटन अट्ठाइस 
सौ रुपये साल से खुश थे। कैम्ब्रिज में रहना ओर 
खाना तो मुफ्त था ही । 

उनका पेशेवर काम भ्रधिक नहीं था । 

साल भै उन्हें कुल चौबीस भाषण देने पड़ते थे, 
अर ४८ बार विद्यार्थियों के साथ बैठ कर विचार- 
विनिमय करना पड़ता था । 

उन्हें अपने विचारों में रमे रहने, डूबे रहने में 
मजा आता था । एक बार उन्होंने जॉन कोलिन्स को 
लिखा कि मुझे लोगों से मिलने-जुलने मे कोई आनन्द 
नहीं आता है । 

कालेज मै उनका जीवन सादा था । वह पढ़ते 
रहते और बैठे-बैठे सोचने लगते । नीचे को गली में 
अपनी रसायन की प्रयोगशाला बनायी थी, उसी मै 
परोक्षण करने बैठ जाते । लम्बे अरसे तक काम करते 
रहते । हर 

प्रयोगशाला मे कभी धड़ाके होते, कभी उपकरण 
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प्रोफेसर होने के बाद सन्‌ १६६९ मै न्यूटन ने 
सबसे पहले भाषण प्रकाश-विज्ञान पर दिये । इनकी 
विशेषता की खबर रायल सोसाइटी तक पहुंची । 

न्यूटन ने सबसे पहले अपनी दूरबीन सोसाइटी के 
पास भेजी जोकि आज तक वहां बड़े यत्न से रखी 
हुई है । 

इसके कारण काफी तहलका सचा । इसे उस समय 
के राजा चाल्सँ द्वितीय ने देखा। प्रसिद्ध अ्रभियन्ता 
किस्टोफर रेन ने परखा । सहकर्मी वैज्ञानिक रोबटे हुक 
ने समका । 

इस सबने न्यूटन को बहुत उत्साहित किया । रायल 
सोसाइटी ने उन्हें श्रपणा सदस्य भी चुन लिया । यह 
सम्मान आज तक बहुत थोड़े और बहुत ऊचे किस्म 
के वैज्ञानिकों को मिलता है । समय को देखते हुए कम 
ही उम्र में न्यूटन को यह सम्मान मिला था । 


न्यूटन ने अपनी दूरबीन को बनाने मे बहुत समय 
लगाया था, बहुत यत्न श्रौर बहुत मेहनत की थी । | 


संन्‌ १६७१ में न्यूटन ने रायल सोसाइटी के पास 
एक शोध-पत्र मेजा (जिसमें सूरज की किरणों के इच्द्र- 
घनृषीय सतरंगे तत्वों को चर्चा थी । इससे उन्होंने एक 
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नया सिद्धांत स्थापित किया । इस सिद्धांत ने भी धूम 
मचा दी । 

न्यूटन का कहना था कि प्रकाश की किरणों 
वास्तव भें प्रकाश के कण होते हैं जो कि खास शक्ति 
झौर दिशा के साथ मुड़ भी सकते हैं। पर थे कण 
लहरों की तरह सजे होते है । इसलिए ही प्रकाश की 
दिशा रेखाग्रों के सहारे दिखती है। 

यह सिद्धांत इतना बुनियादी साबित हुआ कि सन्‌ 
१६२४ में जब फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री लुई दि ब्रोग्ली 
ने पदार्थं का आधुनिक लहर-सिद्धांत प्रतिपादित किया 
तब उन्होंने भी संभावना की लहरों की विवेचना करके 
न्यूटन के विचारों के आस-पास ही जगह बनायी । 

न्यूटन ने परीक्षण आर सिद्धांत को इस प्रकार 
मिला रखा था कि एक दूसरे मैं भ्रटूट सम्बंध रहे । 
इनके बीच में और किसी विचार, भावृकता या भावा- 
तिरेक को उन्होंने स्थान नहीं दिया । इसके द्वारा कमं. 
से कम स्थान में, संक्षिप्त रूप से श्रपनी.बात कही जा 
सकती है । ओर हर स्थापना की सिद्धि जाने हुए या 
- परीक्षण द्वारा जाने गये तथ्यों द्वारा ही होती है । अपने 
समय .मै इस शेली ने बहुत अ्ररूरूकायम किया । 

न्यूटन तब तक एक सामाज्ञ्य वैज्ञानिक थे । उनके 


३८ 


जैसे उस समय हजारों वैज्ञानिक योरप मैं थे । पर 
प्रकाश-विज्ञान पर उनके पहले शोध-पत्र ने उनकी 
शोहरत चारों ओर फेला दी । 

यह शोहरत ब्रिटेन में हर वैज्ञानिक को मंजूर नहीं 
थो । उनमें से एक वैज्ञानिक का नाम था राबट हुक । 
उसके कारण न्यूटन को बहुत क्लेश उठाना पड़ा । यह 
कैसे ? ऐसा क्यों कर हुआ ? कया हुक न्यूटन का प्रति- 
न्द्री था ?. 

इन सब के उत्तर हम तुम्हें श्रागे देंगे । 
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प्रिसिपिया 


कशमंकश शुरू हुई । न्यूटन के काम को चुनौती 
दी जाने लगी । 

रोबट हुक रायल सोसाइटी का पेशेवर परीक्षण- 
कर्ता था। सन्‌ १६६४ में उसने “ माइक्रोग्राफिया ” 
नाम की पुस्तक प्रकाशित की थी । 

इस पुस्तक सै बहुत से ऐसे परीक्षणों की चर्चा थी 
जिनका सम्बंध प्रकाश-विज्ञान से था। हुक परीक्षण 
करने में बहुत माहिर था । पर उसमे न्यूटन की तरह 
सैद्धांतिक ज्ञान भौर सिद्धांत-प्रतिपादन की शक्ति नहीं 
थी । न हुक को इतनी गणित आती थी कि अपने परी- 
क्षणों को गणित के सूत्रों में लिख सके । हुक के पास 
कुछ कच्चे और कुछ पक्के हुए विचारों का समूह था। 
उन्हे वह तरतीबवार नहीं रख सका । वह. इंजीनियर 
भी था, परीक्षणकर्ता भी और कुछ,दूसरे काम भी उसने 
ले रखे थे। पर बुनियादी प्रशिक्षण कमजोर होने के 
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कारण वह किसी एक विषय को लेकर आ्रागे नहीं बढ़ 
सका । 

इस कमजोरी के कारण ही शायद उसने न्यूटन 
पर आरोप लगाना शुरू किया कि न्यूटन ने बहुत से 
परीक्षण हुक की किताबों में से लिये हैं । 

न्यूटन के संवेदनशील मस्तिष्क पर इसका बुरा 
प्रभाव पड़ा । ब्रिटेन भें उस समय गृहयुद्ध ग्रभी समाप्त 
नहीं हुआ था । केथोलिक लोगों और सुधारवादियों मै - 
संघर्ष चल रहा था । इसलिए किसी भी वादविवाद की 
भाषा कठोर हो जाती थी; चुभनेवाली हो जाती थी। 

न्यूटन को भी वह चुभने लगी । वह चूंकि झगड़ालू 
नहीं थे और सदा शांति के साथ अपना काम करना 
चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस वादविवाद से दूर ही 
रहना चाहा । 

उन्होंने भ्रपने शोव-पत्र रायल-सोसाइटी से वापिस 
मांग लिये और उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । 
सोसाइटी के उच्चतर सदस्यों के बहुत कहने-सुनने पर 
ही न्यूटन चे अपना इस्तीफा वापिस लिया । 

_ रायल-सोसाइटी से अलग होने की इच्छा के और 

भी कारण थे । 

धार्मिक विचारों मे वह सुधारवादी थे । रोमन 
चर्चे के कठमुल्लेपत के आधार उनकी समझ में नहीं - 
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त थे । उस समय ऐसे ही कठमुल्लों का जोर ब्रिटेन 
था । 

तभी संयोगवश रोबटं हुक रायल सोसाइटी 
का सचिव बना । उसने पुरानी दिक्कतें भुला कर न्यूटन 
को एक पत्र लिखा कि वह अपनी नई खोजें रायल 
सोसाइटी के सामने रखे । उन दिनों न्यूटन ब्रह्माण्ड 
के नक्षत्रों की गतियों और शक्तियों पर काम कर रहे 
थे । लोगों को उनसे बहुत आशाएं थीं । 

पर न्यूटन ने हुक को टका सा जवाव दे दिया 
और ताने भरी चिट्टी लिखी । पर साथ ही उन्होंने इस 
पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार हुक के पास 
लिख कर भेजे । उन्होंने यह लिखा कि अगर ऊपर से 
एक गोली जमीन पर गिरायी जाय और रास्ते भें उसे 
किसी अवरोध का सामना न करना पड़े तो वह गोली 
चक्कर खाती हुई रेखा के रूप में जमीन पर गिरेगी । 

न्यूटन ने कुछ ही दिनों में गणितीय रूप से सिद्ध 
किया कि यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर ग्रंडाकार 
रेखा में घूमता हे तो सूर्य और उस ग्रह के बीच का 
गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के रूप मे सानुपातिक 
होता है । 

यह हल करके न्यूटन ने पनी दराज मैं रख दिया । 

इस बीच हुक, रेन और हाली ने इस पर 
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विचार करना जारी रखा । हुक ने यह दावा किया कि 
वह उल्टे वर्ग के सिद्धान्त के द्वारा यह सिद्ध कर सकता 
है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। पर हुक ने 
अपनी सिद्धि को स्पष्ट करने से इन्कार कर दिया । 

इस पर सर किस्टोफर रेन ने घोषित किया कि 
जो व्यक्ति दो महीनों में इस पूरन की सिद्धि ला देगा 
उसे वह चालीस शिलिंग के दाम की एक पुस्तक इनाम 
मै देंगे । चारों ओर जी-तोड़ कोशिशें होने लगीं । 

हाली १६६४ के अगस्त मास में केम्ब्रिज गया । 
उसने न्यूटन से पूछा । न्यूटन ने बताया कि उन्होंने बहुत 
पहले ही इस समस्या का हल खोज लिया था । न्यूटन 
ने अपने कागजों में वह हल वाला कागज खोजा तो 
मिला नहीं । 

उसी समय वह फिर हल खोजने बैठ गये । दो 
एक गलतियों के बाद न्यूटन ने हल खोज निकाला । 
हाली उसे लेकर तुरंत लंदन चला गया । 

इस बीच न्यूटन ने तब तक जितनी भी खोजें की 
थीं, उन्हें तरतीब से लिखने लगे क्योंकि उन्हें अगले 
जाड़ों मे परीक्षा के लिए अपने छात्र तैयार करने थे । 
ज्योंही वे तैयार हुए उन्होंने उनकी एक कापी हाली के 
र दी । हाली ने उनकी महानता ग्रौर उपादेयता 
समभी । 
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हाली ने न्यूटन पर जोर डालना शुरू किया कि 
वह उन भाषणों को इस प्रकार लिख दें कि वे एक 
किताब के रूप में छप सकें । उसी के जोर के कारण 
न्यूटन “ प्रिसिपिया मेथेमेटिका फिलोसाफी नैचुरालिस ” 
(प्राकृतिक दर्शन के गणितोय सिद्धांत) लिख पाये । 

इस किताब को गिनती राज भी दुनिया के 
बैज्ञानिक ग्र थों में प्रमुख है । इसने एक तरह से लिखित 
वेज्ञानिक विधि की नींव डाली, जिस पर आज की 
दुनिया का इतना बड़ा महल खड़ा है । 

न्यूटन को “ प्रिसिपिया ” लिखने में पन्द्रह महीने 
लगे । लगातार मेहनत करके इतने कम समय मैं न्यूटन 
ने इसे तैयार कर ही दिया । इसे न्यूटन ने लैटिन में 
लिखा था क्योंकि उस समय यही चलन था । 
जिस समय न्यूटन प्रिसिपिया लिख रहे थे, उस 
समय के उनके वर्णन मिलते हैं। सन १६८५ में न्यूटन 
ने अपने पुराने स्कूल के हैडमास्टर से एक ऐसे लड़के 
की मांग की जो क्रि उनके सहायक के रूप मै काम कर 
सके । 

हम्फ़ न्यूटन नाम के एक लड़के को न्यूटन के पास 
भेजा गया । वह उनके पास पांच साल तक रहा । 
“प्रिसिपिया” की जो पांडुलिपि हाली के पास भेजी 
गयी थी, वह हम्फ़ के हाथ की लिखी थी । 
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विज्ञान की बुनियाद 


४ प्रिसिपिया” का बौद्धिक महत्व और उसको 
वैज्ञानिक महत्ता तो थी ही, सामाजिक महत्ता भी कम 
नहीं थी । 

इसने न्यूटन के समय के समाज को नया आधार 
दिया, नयी भाषा दी,. नये विचार दिये, नये ग्राकार 
दिये । उस समय जो धार्मिक कठमुल्लापन था, पोप 
झौर बिशपों का जो राज था, उनको हिलाने में इस 
पुस्तक ने बहुत मदद दी । [ 

इसी कारणा इसके प्रकाशन के वाद धामिक नेताओं 

ने न्यूटन की काफी आलोचना की । न्यूटन के सिद्धांतों 
मै अंध-विश्वास, भावुकता, इलहाम का कोई स्थान नहीं 
था। 

सारी पुस्तक मै लगभग ढाई लाख शब्द हैं । यह 
किताब तीन हिस्सों में बंटी है । ये तीनों हिस्से अपने मै 
पुरे हैं। तोनों हिस्सों को ग्रपनी-ग्रपनी विशेताए' भी हैं । 
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पहले हिस्से मे न्यूटन ने गैलीलियो का काम पूरा 
किया है । गैलीलियो ने गति के जो वैज्ञानिक नियम 
लिखे थे, वे कई अंशों मैं अधूरे थे । न्यूटन ने इन नियमों 
को गणित के सूत्रों में लिख कर उन्हें संक्षेप के साथ 
एक विस्तार दिया, जो कि केवल गणित के द्वारा ही 
संभव था । 

गेलीलियो ने अधिकतर काम ब्रह्माण्ड के ग्रह-नक्षत्रों 
की गतियों, उनकी दिल्लाओ्रों आदि के बारे में किया 
था । न्यूटन ने उस काम मैं से सार्वभौम नियम निकाल 
कर गैलीलियो के काम की महत्ता बढ़ायी । 

इसके बाद “प्रिसिपिया” के दूसरे हिस्से में न्यूटन 
ने पदार्थों की गति का एसे स्थानों में ग्रध्ययन किया 
जहां उन्हें रकावट का सामना करना पड़ता था । 

उस समय डेकाटं ने यह सिद्धांत प्रचलित किया 
था कि यह दुनिया किसी तरह के गैस या तरल पदार्थ 
के माध्यम में टिकी है। न्यूटन ने यह दिखाया कि 
एक ठोस पदार्थ किस प्रकार एक गैस और एक तरल 
पदार्थं मे गतिमान होता है, उसके परिणामों से उन्होंने 
यह सिद्ध कर दिया कि विभिन्न ग्रहों के बीच कोई 
रुकावट पैदा करने वाला माध्यम नहीं होता । 

ग्रह र नक्षत्र जब किसी घुरी पर घूमते हैं तो 
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बीच की दुरी में कोई रुकावट उन्हें पनी दिशा बद- 
लने को मजबूर नहीं करती । दिशा बदलने को केवल 
आपसी खिंचाव का बल ही मजबूर करता है, यानी 
ग्रहों और नक्षत्रों के बीच की दूरी में न हवा है और 
न ही दूसरी गेसें जो इन्सान को जीवित रख सकें । 

न्यूटन ने इसी सिद्धांत को इस तरह लिखा कि 
यंस लचकीले परमाणुझ्रों का समूह होती है जो कि 
दबाव के अनुपात में सिकुड़ती और फैलती है । न्यूटन 
ने यही बात गणित के सूत्रों के ग्राधार पर भी कही । 

यैसों के भौतिक गुणों के इसी गरिततीय विद्ले- 
षण के सहारे न्यूटन ने यह दिखलाया कि ध्वनि की 
लहरों की गति कितनी होती.है । लहरों की गति को 
म्यूटन ने पहला गणितीय सूत्र दिया । अपने सूत्रों को 
न्यूटन सदा व्यवहारिक रूप भी देते थे । 

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नैविल्कस कोर्ट नाम 
का अहाता है। उसमे झ्रावाज की गूंज होती है । न्यूटन 
को आदत थी कि वह आवाज को और उसकी गूंज: को 
समय से नापते थे श्र इस प्रकार ध्वनि-लहरों की 
गति का व्यवहारिक माप कर पाते थे। तुम भी यह परी- 
क्षण कर सकते हो। 

तुम एक पांच सौ गज लम्बा नल ले लो म्रौर 
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ग्रपने एक साथी के साथ नल के एक-एक सिरे पर 
बैठ जाओ और ग्रपनी-प्रपनी घड़ियां मिला लो । तब 
तुम यह नाप सकते हो कि नल में से गुजर कर तुम्हारे 
दोस्त को आवाज सेकेंड के कितने हिस्से में पांच 
सौ गज पार करके आ पाती है। ऐसी नाप के लिए 
तुम्हे ऐसी घड़ी चाहिए जो सेकेंड के सौवें हिस्से 
को नाप भी ठीक तरह से कर ले । ऐसी घड़ी खेल-कूद 
में समय नापने वाले लोगों के पास हुआ करती है । ` 

पदार्थो की तरल माध्यम में गति की नाप ने न्यूटन 
को एक नये विज्ञान की ओर उकसाया । इसका नाम 
हाइड्रो-डाइनेमिक्स यानी प्रवाह-वेगिकी रखा गया। 
इसके सहारे उन्होंने पानी मे चलने वाले जहाजों के 
आकारों की रूपरेखा भी बनायी, ताकि उन जहाजों | 
की गति और जहाजों से अधिक हो सके । 

न्यूटन के बाद भाप और मशीनों का युग भ्राया । 
न्यूटन चे उस राने वाले युग के लिए बुनियादी विचार- 
धारा, बुनियादी नियम श्रौर सिद्धांत सामने रखे ।' 

जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया । 


भाप गेस थी, जिस पानी से वह बनती थी वह 
तरल था और जिस चीज के ग्रन्दर यह तरल गैस 
रखी जाती थी वह ठोस थी । ङ 


गं = ve 


न्यूटन ने इन ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के 
नियम स्थापित करके जेम्स वाट का काम सहज बना 
दिया था । जेम्स वाट न्यूटन के नियम न जानते होते 
तो शायद वह भाप का इंजन न बना पाते और तब 
हमारी श्रोद्योगिक सभ्यता की नींव ही नहीं पड़ पाती । 

श्रब लो “प्रिसिपिया” का तीसरा हिस्सा । 

जानते हो इसमें क्या था ? इसमें बड़ी ही अजीबो- 
गरीब वातें गणित के सूत्रों में कहो गयी थीं । 

जब तक थे नहीं कही गयी थीं तब तक यह 
समभा जाता था कि इस बड़े ब्रह्माण्ड के ग्रह-नक्षत्रों 
की गतिविधि इंसान को श्रक्ल श्रौर ताकत से परे है । 
उस जमाने में ग्रासमान में स्वर्ग और नरक समभे 

जाते थे । लोग समभते थे कि मरने के बाद स्वगं और 

नरक के बारे में इंसान जान सकता है, इस तरह को 
भावनाएं अंधविश्वास की जड़ थीं । 

पर न्यूटन ने ये सब भ्रांतियां दूर कर दीं । ` 

न्यूटन ने “प्रिसिपिया ” में यह दिखलाया कि इस 
ब्रह्माण्ड में जो कुछ ग्रह नक्षत्र हैं, उनमें जो गति और 
दिशा है, वह सब बुनियादी नियमों के अनुसार जानी 
जा सकती है, यहां तक कि कब ग्रह कहां किस रूप में 
होगा, यह भी पहले से ही बतलाया जा सकता है-- 
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मानो यह सारा ब्रह्माण्ड एक घड़ी बन गया हो, जिसकी 
मशीन किसी पारदर्शक स्थिति के कारणा काम करते 
हुए पूरी तरह देखी जा सकती हो । 

न्यूटन के इस वर्णन का असर उस समय के लोगों 
की कल्पनाग्नों पर भी हुआ । जिसे वे समझ से परे, 
` इंसान की शक्ति से परे, रहस्यमय, ग्रस्पष्ट, ग्रव्यक्त, 
अपरिमेय समझते थे, वह एकाएक इंसान की सूभ-बूभ 
को परिधि में ग्रा गया । रहस्य लुप्त हो गये । धुंध 
और कोहरा हट गया । सब कुछ साफ दीखने लगा, 
समक में आने लगा । 

उसके बाद ही तर्क-युग का प्रारंभ हुआ । इसी 
युग ने फ्रांसीसी क्रांति को अनुप्राणित किया । इसी युग 
ने आज को इस वैज्ञानिक सभ्यता की नींव डाली । 

आज इसी वैज्ञानिक सभ्यता के कारण हवाई 
जहाज, रेडियो, टेलीविजन, रैडर, स्पुतनिक और दूसरे 
ग्रह-नक्षत्रों तक ले जा सकने वाले ब्रह्माण्डगामी जहाज 
बनाये जा सके । 

न्यूटन ने हमारी इस दुनिया को ज्ञान की जो 
बुनियाद दी वह आज भी मजबत हे । 

. इन कामों की महानता न्यूटन के समय मैं ही ब्रिटेन 

के लोगों को समझ में आने लगी थी । और इसके कारण 
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न्यूटन का सम्मान काफी बढ़ गया था। लोग उनसे 
तरह-तरह को श्राशाएं करने लगे थे । 

न्यूटन के जीवन, रहन-सहन, खान-पान आदि का 
उन दिनों का वणंन हम्फे ने आगे चल कर लिखा । कहो 
तो तुम्हें बताता चलू ? 

हम्फे ने लिखा है कि न्यूटन कम बोलते थे । हंसते 
तो शायद ही कभी हों । मुस्करा कर रह जाते थे । नम्रता 
और भद्गता उनके विशेष गुण थे । गुस्सा भी कभी नहीं 
करते थे। हमेशा विचारों में तल्लीन रहते थे, कुछ 
खोये-खोये से । मिलते-जुलते भी कम थे। 

न्यूटन के पास अपना काम था और विचारों 
का बोझ । इसे वे खुशी के साथ ढोये चलते थे । 

कभी मनोरंजन के लिए भी बाहर नहीं जाते 
थे, न ही वह कभी व्यक्याम करते थे। पर जब 
कभी विदेशी वैज्ञानिक ग्राते थे तो उनकी खातिरदारी 
में न्यूटन कोई कसर नहीं रखते थे। 

वह रात के दो बजे से पहले शायद ही कभी 
सोने के लिए जाते हों । कभी-कभी तो वह सबेरे 
के छः बजे सोने जा पाते थे। बिस्तरे में वह चार 
या पांच घंटे से अधिक नहीं ठहरते थे। 

'न्यूटन जब अपने. रासायनिक परीक्षण करते तो 


प्‌ 


यांच-पांच छहः-छहः सप्ताह तक दिन-रात बैठ कर काम 
करते रहते थे । 

एक रात न्यूटन को बारी रहती तो दूसरी रात 
इम्फ् बैठता । हम्फ़े का कहना था कि वह यह नहीं 
समक पाता था कि न्यूटन क्या प्राप्त करने की कोशिश 
कर रहे थे। पर वह कुछ ऐसा अवश्य था जो कि 
इंसान की समझ और ज्ञान से परे था । 
यह सब काम तब किया जा रहा था जब 

न्यूटन “प्रिसिपिया” लिख रहे थे । ऐसा लगता है कि 

न्यूटन यह समभ' रहे थे कि उन्होंने ब्रह्माण्ड को 
शक्तियों का रहस्य तो. जान हो लिया है। उन्हें तब 
ब्रह्माण्ड के पदार्थों के रहस्य जानने को उत्कंठा रह 
गयी थी । 
न्यूटन को अपने कपड़ों का कभी खयाल नहीं 
रहता था। भोजन करने के लिए भी वह दूसरे लोगों 
की तरह भोजनालयों में शायद ही जाते हों । 

अगर कभी चले भी गये तो उनके बाल बिखरे 
रहते थे । जूतों के फीते घिसटते रहते थे । जुराबें बिना 
बांधे गिरी जाती थीं । वह चलते कहीं और थे, देखते 
कहीं और थे। खाते समय कुछ और ही सोचते 
रहते थे । 


ष्र 


कभी-कभी अपने पढ़ने के कमरे में जाकर वह 
जल्दी से कोई बात नोट करते और घंटों खड़े ही रह 
जाते थे । वेठना तक भूल जाते थे। सबेरे उठने के 
बाद भी जब वह विचार-मग्न हो जाते तो नहाना, 
कपड़े बदलना, वाल बनाना, सब कुछ भूल कर विस्तरे 
के सिरे पर बैठे-बैठे सोचते रहते थे । 

अक्सर वह खाना भूल जाते थे । उनके पास कृत्ते 
या बिल्ली नहीं थे । इसलिए उनका भोजन रात भर 
पड़ा रह जाता । 

जो ग्रौरत उनका विस्तरा बनाने आती थी उसके 
लिए वह भोजन काम भ्राता था । उसका नाम था 
डेब्रा । न्यूटन की मौत के बाद उसको बहुत शोहरत 
हुई । वह्‌ अपनी बूढ़ी उम्र मे न्यूटन के किस्से सुनाया 
करती थी । 

रुपये-पैसे के मामले में न्यूटन अपने रिश्तेदारों: 
पौर दोस्तों के प्रति बहुत उदार थे । विश्वविद्यालय 
में प्रोफेसर होने के नाते उनकी आमदनी अच्छी थी । 
वह खुल कर अपना धन अपने सम्बंधियों को देते थे । 

उसी समय न्यूटन का संपर्कं एक एसे विद्यार्थी 
से हुआ जो उनसे १८ साल छोटा था। 

कौन था यह विद्यार्थी ? 


पुरे. 


मौंठेग्यू से दोस्ती 


उसका नाम था चाल्सं मौटेग्यू । 

वह गरीब घराने का था। १६७८ में ही वह 
कम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज मे ग्रा चुका था । मौटेग्यू ने 
योरपीय दार्शनिक डेकार्ट का ब्रह्माण्ड- सम्बंधी गणितीय 
सिद्धान्त पढ़ा था । पर वह उससे संतुष्ट नहीं था । वह 
धीरे-धीरे न्यूटन के ब्रह्माण्ड सम्बंधी सिद्धान्तों की ओर 
खिंच रहा था । वैज्ञानिक विचारों में तेज होने के साथ 


_ ही मोटेग्यू दुनियादारी में भी तेज था । उसके तौर- 


तरीके नपे-तुले, कटे-छंटे, साजे-संवारे हुआ करते थे । 

वह अदा ग्रोर ग्रदब से बात करता था । कौन बात कहां 

वया असर करेगी, इसका ज्ञान मौटेग्यू को बहुत था । 
न्यूटन मोंटेग्यू को बहुत मानने लगे । दोनों ही दो 


` अलग तरह के व्यक्ति थे । पर दोनों मैं बैज्ञानिक खोज 
के प्रति एक जैसा लगाव भी था । मॉटेग्यू के तौर-तरीके _ 


न्यूटन को बहुत पसंद झाये । . 
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१६८६ में मौंटेग्यू २८ साल की उम्र में पालेमेंट 
का सदस्य चुन लिया गया । मौटेग्यू का सितारा चमक 
उठा । ३३ साल को छोटी उम्र में वह ब्रिटेन का चांस- 
लर श्रॉफ एक्सचेकर, यानी वित्त मन्त्री, बना । उसी 
ने बेंक ग्राफ इंगलेंड की स्थापना की । उसने ही टोरियों 
को हराने में मदद भीं की । 

माटेग्यू के साथ सम्बंध के कारण न्यूटन के श्रन्दर 
भौ विज्ञान के साथ ही सामान्य राजनीतिक जीवन मैं 
प्रवेश करने का विचार पैदा हुआ । वह भी श्रब राज- 
नीतिक शक्ति की खोज करने लगे । 

न्यूटन बुद्धिमान आदमी थे, प्रसिद्ध आदमी थे । 
अब उन्हें मौटेग्यू जेसे शक्तिशाली आदमी का सहयोग 
मिल गया था । कहा जाता है कि अगर न्यटन राज- 
नीति की ओर न भुके होते तो वह कहीं ग्रधिक वेज्ञा- 
निक काम कर ` सकते थे । 


पुष 
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खीझ शरोर भूलें 


न्यूटन की शोहरत ने नयी स्थिति पैदा कर दी । 


उन्हें महामानव समझा जाने लगा । उनके गणों 
की कथायें चारों ओर फैलने लगीं; जैसे किसी अच्छे 
फूल की महंक चारों रोर ग्रपने-प्राप फैलती है। इस 
महक ने न्यूटन के जीवन को नये मोड़ दिये, नयी 
गति दी। 


न्यूटन से रोजमर्रा के जरूरी मसलों को हल करने 
के लिए कहा जाने लगा । 


न्यूटन ने ज्वार और भाटों को नाप-तोल के बारे 
में कुछ खोज की थी । उसके कारणा ब्रिटेन के पानी के 
जहाजों के विकास में, विदेशी व्यापार के वाहकों के 
विकास में, बड़ी मदद मिली । ब्रिटेन की सरकार 
ने न्यूटन को समुद्री मामलों के बारे में अपना सलाह- 
कार नियुक्त किया । 
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पर न्यूटन की आलोंचना भी होती थी । 

न्यूटन की आलोचना वैज्ञानिक ग्राधार पर भी 
होती थो, जो कि उन्हें श्रच्छी नहीं लगती थो । 

सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
भ्रिसिपिया में इतिहास की कोई चर्चा नहीं थी, न किसी 
एतिहासिक पृष्ठ-भूमि का ही कोई वर्णन था । वह यह 
स्वीकार ही' नहीं करते थे क्रि इस ब्रह्माण्ड का भी 
कोई इतिहास था और है । 

न्यूटन की इतिहास की समझ की कमी उनकी 


| दूसरी किताबों में भी देखने को मिलती है । 


उन्होंने एक मोटी पुस्तक 'क्रॉनोलौजी' यानी 
“घटना-क्रम ” नाम से लिखी थी । न्यूटन के समय में 
यह विश्वास प्रचलित था कि ईसा से ४,००० वर्ष पहले 
इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि हुई थो । न्यूटन ने इस विश्वास 
को बिना किसी गम्भीर विचार के मान लिया। और 
उसके बाद इतिहास के मुख्य-मुख्य तथ्यों को उन छः 
हजार सालों में बैठाने का यत्न किया । 

इसमें वह सफल नहीं हो सके । 

आज न्यूटन की 'क्रॉंनोलौजी' को कोई शायद ही 
पढ़ता हो। नहीं उस किताब ने अपने समय मैं 
विशेष तहलका मचाया । 
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पर इस पुस्तक मैं भी न्यूटन की कल्पना-शक्ति ने 
~कम चमत्कार नहीं दिखाये। वैज्ञानिक आधार पर न 
होने के बावजूद इसके वर्णन रोचक.हैं, और ग्रपने समय 
के विचारों का, उन विचारों के प्रभावों का, इतिहास 
बतलाते हैं । 


न्यूटन ने ग्रपने लेखन में साफ दिखलाया कि जब 
उन्होंने विज्ञान के आधार पर कल्पना का सहारा लिया तो 
“उनकी खोजों की ऊ चाई का कोई अन्त नहीं रहा, पर 
जब-जब उन्होंने केवल विश्वास के भ्राधार पर कल्पना 
का सहारा लिया तब-तब वह एक मामूली चतुर लेखक 
से श्रागे नहीं पहुंच सके । ४ 


बड़प्पन के लिए, ऊंचाई और गहराई के लिए, 
बुनियादी उसूलों के लिखे जाने के लिए और उनके 
असर के लिए, विज्ञान का श्राधार जरूरी है । यह न्यूटन 
के जीवन श्रौर विचार-क्रम से साफ जाहिर हो 
जाता है। | 
तुम समझ सकते हो कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक | 
भी जब विज्ञान का रास्ता छोड़ देता है तो कमजोरी के, 
ज्ञास के, रास्ते पर पहुंच जाता है । | 
कोई जब बड़ा ग्रादमी हो जाता है तो वह गल- 


4 


पट 


तियों से परे नहीं पहुंच जाता है । वह भी गलतियां कर 
सकता है । 

इसलिए जो कुछ बड़े लोग कहें वह सब सही ही 
होगा, यह समझना ठीक नहीं है। यों यह भी ठीक है | 
कि बड़े लोगों से गलतियों की उम्मीद कम होती है । वे 
अपनी समझदारी और अनुभव के भरोसे आसानी के . 
साथ गलतियों से दूर रह सकते हैं । 


< ५ ९, पके 


राजनीति और कूंठायें 


१६८८ का साल। 

न्यूटन के लिए यह बड़ा तूफानी साल था । वह 
इस साल राजनीति के ऐन बीच में पहुंच गये थे । 
: उस समय ब्रिटेन की राजगद्दी के हकदार जेम्स 
द्वितीय के विरोध में विद्रोह हो रहा था.। 

उसी समय केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने अ्रपना 
सदस्य चुनकर न्यूटन को पार्लमेंट में भेजा । न्यूटन का 
सम्बंध उदारवादी व्हिग दल के साथ था । 

उन्होंने उसी समय कैम्ब्रिज के उप-कुलपति के 
पास एक चिट्ठी लिखी जिसमे उन्होंने लिखा कि उनकी 
राजनीतिक विचारधारा राजगद्दी के हकदार के प्रति 
सीमित लगाव की ही हो सकती थी, असीमित लगाव 
की नहीं । इसका सीधा मतलब यह था कि न्यूटन जेम्स 
द्वितीय के विरोध में होने वाले विद्रोह की हिमायत कर 
रहे थे । 
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इस चिट्ठी की भाषा मै वही खूबी थी जो उनकी 
पुस्तक भ्रिसापिया की भाषा में थी । 


इससे पहले कि न्यूटन पार्लमेंट के सदस्य बन 
सकें, ज्यों ही जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा त्यों ही उसने 
कैम्न्रिज विश्वविद्यालय पर यह जोर डालना शुरू 
किया कि वह एक कैथोलिक पादरी को राजा के 
फरमान के अनुसार एक डिग्री दे। इस पर केम्ब्रिज मे 
बहुत हल्ला हुआ । केम्ब्रिज में लोग यह समझ रहे थे 
कि यह डिग्री केवल कॅथोलिक पादरी के लिए नहीं थी, 
चरन विश्वविद्यालय को कैथोलिक बनाने की शुरूग्रात 
थी । इसके बाद समूचे चर्च को कंथोलिक बनाया जाता 
आर रोम क पोप के नीचे कर दिया जाता । तब तक 
ब्रिटेन के अन्दर प्रोटेस्टंट मत के मानने वालों की 
संख्या बढ़ चुकी थी। प्रोटस्टॅंट लोग कैथोलिकों की . 
अपेक्षा अधिक उदार और चालाक थे । केम्ब्रिज के 
अधिकारियों ने राजा जेम्स द्वितीय की बात मानने से 
इन्कार कर दिया । उनका एक प्रतिनिधि-मंडल जैफरी 
नामक एक सञ्राट-वादी जज के सामने पेश किया 
गया । [ 

न्यूटन को भी इसका सदस्य बना कर भेजा गया 
था । जेफरी ने उन सबको डराना और धमकाना शुरू 
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किया । नौबत यहां तक ग्रा गयी कि उनके नेता ने 
जेफरी की बात लगभग मान ली । 

पर न्यूटन ने हिम्मत नहीं हारी । उन्होंने अपने: 
सब सदस्यों को कुछ समय की मोहलत मांगने की राय 
दी। मोहलत के समय उन्होंने सबको समभाया-बभाया । 
आखिर, प्रतिनिधि-मंडल ने समझोता करने से इन्कार 
कर दिया । 

यह समय का फेर था । 

जेम्स द्वितीय ने वह काम करने की कोशिश की 
थी जो कि अठवें पोप भ्रर्बन गैलीलियो के साथ कर 
चुके थे । 

न्यूटन से पहले गैलीलियो अपने वैज्ञानिक विचारों 
के कारण शहीद हो चुका था। जेम्स न्यटन को भी 
बलिदान करना चाहता था । पर समय बदल चका था | 

इन सब घटनास्रो का असर न्यटन पर पड़ा । 
वेसे भी वह केम्ब्रिज की जिन्दगी से कुछ उब से 

उठ थं । उन्हें कुछ रहोबदल की जरूरत महसूस. होने 
लगी थी । 
. मोटेग्यू से उनकी दोस्ती थी । मौंटेग्य का सितारा 

उस समय बुलन्द था । राजनीति में भ्रा जाने के बाद, 
. झोर एकबारगी ही सफल हो जाने के बाद, दुनिया के 
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कामों में - हिस्सा लेने को न्यूटन की इच्छा भी बढ़ 
चली थी । 
म्रिसिपिया के प्रकाशन के साथ उन्हें बहुत सम्मान 
मिला । उनके जानने वालों की संख्या और उनका वृत्त 
बढ़ गया दार्शनिक जौन लॉक से उनकी दोस्ती हो 
गयी थी । मौंटेग्यू उनका अपना आदमी था ही । 
न्यूटन को सरकारी अफसर होने को धुन सवार 
हो गयी । 
पर न लॉक और न ही सोंटेग्यू उनकी इच्छा तुरंत 


पुरो कर सके । उन्हीं दिनों न्यूटन की मां की मृत्यु हो 


गयी । वह अपनी मां को बहुत प्यार करते थे। सर- 
कारी नौकरी न मिलने का क्षोभ उन्हें था ही । साथ ही 
कुछ न कर सकने की कुंठा भी घर कर गयी थी । उस 
पर यह दुःख का पहाड़ टूट पड़ा । 

नतीजा यह्‌ हुआ कि न्यूटन सख्त बीमार पड़ 
गये । मानस-शिरोग्रों में थकान झा गयी । उनकी 
नींद खत्म हो गयी । भूख मर गयी । तरह-तरह के 
श्रान्त विचार उन पर हावी होने लगे। वह कभी कुछ 
' कहते, कभी कुछ; कभी उल्टी-सीधी चिद्वियां अपने 
दोस्तों को लिख मारते । 

ऐसा होना एकदम स्वाभाविक था । 
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एक ग्रोर उन्होंने प्रिंसिपिया जैसी गम्भीर वैज्ञानिक 
पुस्तक लिखी थी और दूसरी ओर वह सीधे राजनीति 
में कूद पड़े थे--वह भी ऐसी राजनीति जिसमें विद्रोह 
हो, गहरे तनाव हों । 

आश्चर्यं तो यह था कि शिराश्रों की थकान पहले 

- नहीं आयी । 

पर समय ने धीरे-धीरे सब ठोक कर दिया । कुछ 
लोग न्यूटन के साथ सहानुभूति करने लगे कि इतना 
बड़ा आदमी सरकार के द्वारा पूछा नहीं जाता है । 

न्यूटन की सेहत भी कुछ सुधरी । पर वह पहले 
जैसा स्वास्थ्य नहीं पा सके । 

यह साफ था कि केम्ब्रिज की जिन्दगी से वह 
'आजिज ग्रा चुके थे । वह परिवर्तन चाहते थे । 

एक मेहान वैज्ञानिक थक कर पस्त हो गये थे । 
उन्हें शांति की जरूरत थी, जो उन्हें मिल नहीं रही थी । 

न्यूटन से कहा गया क्रि वह चंद्रमा को गतियों के 
सूत्रीकरण के काम को आगे बढ़ायें । यह काम काफी 
महिकल था। पर उन्होंने काम शरू किया । उन्हें काफी 
सफलता भी मिली । | 

तब तक गणित उतनी ग्रागे न बढ़ी थी । इसलिए 
न्यूटन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा । वह कहते 
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थे कि चंद्रमा की गति की वैज्ञानिक खोज ने उनके 
सिर में दर्द पैदा कर दिया है । 

न्यूटन को राजकीय ज्योतिषिक द्वारा किये गये 
परीक्षणों और निरीक्षणों के परिणामों की जरूरत 
थी । उस समय राजकीय ज्योतिषिक फ्लेमस्टीड नाम 
का आदमी था । वह स्वभाव का कुछ ग्रकखड़ था । 

न्यूटन का कहना था कि यह फ्लेमस्टीड का काम 
था कि ग्रपने निरीक्षण-परीक्षण के परिणामों की 
सुचना वह न्यूटन को दे। इसका नतीजा यह हुआ कि 
जिस प्रकार पहले हुक से न्यूटन का झंझट हो चुका था | 
कुछ वेसा ही झंझट फ्लैमस्टीड के साथ भी हुआ । 
इससे न्यूटन और भी झुंझला उठे । 

इसके बाद एक तीसरा झंझट जर्मन दार्शनिक 
लाइबनित्ज के साथ हुआ । | 

लाइवनित्ज भी जमंनी में एक बड़ा दार्शनिक और 
गणितज्ञ था । उसने भी न्यूटन से अलग रह कर कलन 
की खोज को थी । न्यूटन का कहना था क्रि लाइबनित्ज 
ने मेरी खोज को ही अपने नाम से छाप लिया है । 


यह झगड़ा न्यूटन के जीवन के आखिरी सालों 
तक चलता रहा । 
सच बात यह थी कि कैलकुलस यानी कलन न्यूटन 
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ने ही पहले खोजा था, पर बिना न्यूटन का काम जाने 
स्वतंत्र रूप से बाद में लाइबनित्ज ने भी उसे खोज : 


लिया था । 


दोनों पहल का दावा करते थे। इस भगड़े का 
असर वेज्ञानिक खोज पर बहुत गहरा हुआ । 

पर, दुःख के दिन सदा एक जैसे नहीं रहते । 
हर बादल के साथ एक रूपाभ-रेखा होती है । 

न्यूटन के दिन भी फिरे । 
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टकसाल के वार्डन 


१६९६ का साल न्यूटन के लिए बड़ा मबारक 
ल साबित हुआ । 
उस समय तक मोटेग्य फिर से ताकत में ग्रा चका 
था । उसने न्यूटन को टकसाल के वाईन का पद भेंट 
किया । 
. मोंटेग्यू को बहुत से श्राथिक सुधार करने थे । उसे 
आधुनिक ब्रिटिश व्यापारी राज्य की नींव डालनी थी । 
ब्रिटेन में गृह-युद्ध तो समाप्त हो चुका था, पर 
उसके असर अब भी दीखते थे। मसलन मद्रा और 


सिक्के गडबडा चुके थे । नये व्यापार की बढ़ोतरी के - 


लिए नये सिक्कों का होना बहुत जरूरी था | 

नये सिक्कों का चलन आसान नहीं था । समय 
काफी नाजक था । 

ऐसे समय में जब चारों ओर घूसखोरी फैली हुई 
- थी, टकसाल के वाड्डन के घस खाने का डर था। 
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इसलिए एक योग्य और ईमानदार आदमी की जरूरत 
` थो । मोंटेग्यू ने न्यूटन को इस काम के लिए चुना । 


नई जगह पर आने के बाद न्यूटन का सबसे पहला 
काम यह था कि वह नकली सिक्कों के चलन को बंद 
करें । न्यूटन इस काम में जुट पड़े । जिस मनोदशा सैं 
वह-पहले थे, उसके लिहाज से नये काम में काफी मन 
लगने लगा । न्यूटन ने पुलिस की कारंवाई में पूरा 
हिस्सा लिया । खुद उन्हें मैजिस्ट्रेट बना दिया गया, 
ताकि मुजरिमों को वह दंड दे सकें। श्रपने गुप्तचर 
बहाल करके उन्होंने नकली सिक्‍कों के ढालने के ग्रडडे 
पकड़े । 

न्यूटन का नाम खिल उठा । 

उस समय एक बड़ा मशहूर व्यापारी था: चैलनर । 
उसे न्यूटन ने जाली श्रौर नकली सिक्के ढालने वाले 
एक बड़े गिरोह में पकडा । चैलनर की दोस्ती बड़े-बड़े 
राजनीतिक नेताग्रों से थी; उसे पकड़ कर काबू में ले 
आना कोई आसान बात नहीं थी । पर न्यूटन इसमें भी 
सफल रहे । 


न्यूटन में बचपन से ही एक आदत थी : हिसाब 
रखने को । जब उन्हें प्रशासन के काम दिये गये तो 
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उन्होंने बड़ी सफलता से उन्हें पूरा किया । बचपन की 
आदत यहां काम आयी । 

न्यूटन सिक्के ढालने की कला में स्वयं माहिर हो. 
चुके थे । थोड़े ही समय में उन्होंने धातुओं के विज्ञान : 
ओर उनके रसायन पर काबू पा लिया । 


धन के लिहाज से भी न्यूटन के दिन फिर गये थे । 

कैम्ब्रिज में न्यूटन के पास इतना धन था कि वह 
आराम से रह सकें, पर इससे अ्रधिक नहीं । टकसाल 
के वार्डन हो जाने के बाद उनकी आमदनी बहुत बढ़ 
गयी । वह बड़ी शान-शौकत से रहने लगे । 

इस नये धन में से वह ग्रपने रिश्तेदारों की मदद 
करते थे। | 

न्यूटन को एक सौतेली बहिन थी, जिसके कई 
बच्चे थे । न्यूटन ने उनमें से एक लड़की को लगभग 
गोद ले लिया था | लड़की का नाम था: कंथरीन । 

न्यूटन ने कैथरीन का पूरा खर्चे भ्रपने ऊपर उठा 
लिया । कॅथरीन पढ़ने में तेज थी, साथ ही वह बहुत 
खूबसूरत भी थी । कॅथरीन की दोस्ती मोटेग्यू से 

भी थी। 

 _ मोंटेंग्यू को पत्नी के मरने के बाद केथरीन मौंटेग्यू 
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के पास ही रहने के लिए चली गयी । पर नौ साल बाद 
.. “सौंटेग्यू की मृत्यु हो गयी। मरने के समय उसने 
- “एक बड़ी जायदाद कैथरीन के लिए छोड़ दी थी । 
माँटेग्यू ्रौर केथरीन के सम्बंधों को लेकर न्यूटन 
पर भी कीचड़ उछाला गया। पर न्यूटन पर इसका 
कोई खास असर नहीं हुआ । 
- मोटेग्यू की मृत्यु के बाद केथरीन फिर न्यूटन के 
पास चली आयी, श्रौर उसने जौन कन्डुइट नामक 
आदमी से शादी कर ली । 
कैथरीन रौर जौन कन्डुइट न्यूटन के साथ ही 
रहते थे । न्यूटन के जीवन के श्रन्त तक उन्होंने उनकी 
देख-भाल की । 
केथरीन को न्यूटन की कुछ जायदाद और वैज्ञा- 
निक कागज-पत्र विरासत में मिले । कैथरीन का एक 
नाती पोट समथ का अले बना । उसके बाद से ही न्यूटन 
के कागजात और लेखन पोट॑समथ परिवार के हाथ मैं 
आगये। । - 
अपने जीवन के अन्तिम काल में न्यूटन के पास 
कुछ घरों और कुछ धन को छोड़ कर भ्रधिक सम्पत्ति 
` नहीं थी । न्यूटन ग्रपने रहन-सहन पर बहुत अधिक धन 
 „ :खचे नहीं करते थे केवल जब वह लोगों को ग्रपने घर 
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पर भोजन के लिए बुलांते थे तब ही उनकी शान- 
शौकत की कुछ झलक मिलती थी । 
लन्दन आकर न्यूटन का जीवन बदल गया था [ 
वह वेज्ञानिक काम उतना ही कर पाते थें. जितने, की 
उनसे उम्मीद की जाती थी । (रोध 


१७०५ का साल | 704 गरक 

उस साल ब्रिटेन की महारानी एन ने केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कालेज के मास्टर के घर में 
न्यूटन को सर का खिताब दिया। तब से वह सर 
आइजक न्यूटन कहलाने लगे । | 

वैज्ञानिकों मैं न्यूटन पहले आदमी थ जिन्हें ब्रिटेन 
भै सर का खिताब अपने काम के लिए मिला हो । उस 
- जमाने में यह सम्मान कम ही लोगों को मिलता था । 
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अन्तिम चरण 


१६९६ मैं न्यूटन लन्दन ग्रा गये थे । टकसाल का 
वार्डन बनने के बाद से उन्हें विज्ञान की खोज के लिए 
कम समय मिलता था। फिर भी खोज के काम में 

| उनकी रुचि कम नहीं हुई थी । 

वह खोज न भी करें, तो भी विज्ञान के कामों 
में दिलचस्पी जरूर रखते थे । 

6५ १ ,--१७०३ में हुक की मृत्यु हो गयी । उस साल से 
न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी की सदारत मान ली । उसी 
. साल उन्होंने “प्रौपटिक्स” यानी प्रकाश-विज्ञान नामक 
' किताब छापी, जिसमें प्रकाश के रूपों और सिद्धांतों का 
` विवेचन था। 

पांडुलिपि के रूप में यह किताब न्यूटन के पास 
तीस साल से मौजूद थी । पर हुक के साथ शुरू में ही 
फकट हो जाने के कारण हुक के जीवन काल तक 

` न्यूटन ने उसे प्रकाशित नहीं किया । 
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7 टरुणनि-परज्ञा-अमळ: 
उसके प्रकाशन के बाद तो 'ग्कैदन कॉ.नामः-म्रोर 5} 


टि क्ल" ७, « १ 
अधिक रोशन हुआ । यी ७2: “> 
है चणे? फ़ड्त्त 


रॉयल सोसाइटी की बैठकों मै न्यूटने निर्येमित रूप 
से जाते थे । जब वह सदर बन गये तो सदा नियमित 
रूप से उसकी सदारत करते थे--यहां तक कि उनकी 
सुविधा का ध्यान रख कर ही रॉयल सोसाइटी की 
साप्ताहिक बैठकों का दिन बृहस्पतिवार कर दिया गया 
था जो कि आज तक कायम है । 


रॉयल सोसाइटी की सदारत मिल जाने से न्यूटन 
का नाम तो खिला । पर साथ ही जमन दार्शनिक 
लाइबनित्ज के साथ न्यूटन की कशमकश भी खूब 
चली । 

यों न्यूटन और लाइबनित्ज में न्यूटन ग्रधिक तेज 
और मेधावी थे । इसकी एक कहानी भी है । 

कहते हैं १६९६ मै, जब न्यूटन लंदन आ चुके थे 
और टकसाल के भ्रपने कामो में बहुत व्यस्त थे, उन्हे 
जॉन बरनूली नामक वैज्ञानिक का एक खत मिला । 
' इसमें एक गणित की समस्या थी । यह समस्या बरनूली 
लाइबनित्ज को दे चुके थे । लाइबनित्ज को इसे सुल- 
भाने मै छः महीने लगे थे । 

लाइबनित्ज ने ही चुनौती देते हुए कहा था : यह 
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समस्या न्यूटन को भी हल करने को दी जाये। तब 
तक लाइबनित्ज का हल नहीं प्रकट किया गया था । 
. न्यूटन को वह समस्या दफ्तर से लौटने पर शाम को चार 
बजे. मिली.। वह उसी समय उसे सुलभाने बैठ गये । 
` सबेरे के चार बजते-बजते न्यूटन ने उसका हल 
- निकाल लिया । पर किसी को बतलाया नहीं । 
कुछ दिनों के बाद न्यूटन ने वह हल बिना किसी 
नाम के प्रकाशित कर दिया। 


पर जिस तरह की भाषा में वह हल प्रकाशित 
हुआ था उस तरह की भाषा केवल न्यूटन की ही हो 
सकती थी, इसलिए बरनूली ने तुरंत पहचान लिया। 

उन्होंने न्यूटन के पास लिखा कि उस हल पर 
“शेर के पंजे के निशान” थे | शेर के पंजों को उपमा 
न्यूटन को भ्रद्भुत लेखन-शैली के लिए दी गयी थी. नै 

न्यूटन ने जब अपना वैज्ञानिक खोज का काम शुरू 
किया था तो अपने विचारों में से ऐसे सब विचारों, 


` . भावों और सूत्रों को निकाल दिया था जो सिद्ध नहीं 


: किये जा सकते थे.। न सिद्ध की जा सकने वाली 
._ कल्पनाश्रों का न्यूटन के वैज्ञानिक विचारों में कोई. 
 स्थाननहींथा। | 
` `. : पर अपने जीवन के भ्रंतिम वर्षों में उन्होंने न 


चलता है कि न्यूटन की अंदर की नली 
दूर तक देखने वाली और तेज थी । ४. य 4 fH 
प्रिंसिपिया का दूसरा संस्करण सन १७ नी 
था । न्यूटन ने दूसरे हिस्से में बड़ी विचित्र और गौरव- 
शाली कल्पनाएं की थीं । 
उसमें उन्होंने लिखा था कि परमाणुओं के रासा- 
यनिक समास बिजली की शक्तियों के कारण हो 
पाते हैं । 
इसी तरह, शरीर में जो मांस-पेशियां काम करती 
हैं उनमें ग्रौर शिराग्रों में बिजली की शक्ति के प्रभाव 
होते हैं । यह बात न्यूटन ने तब लिखी थी जब बिजली 
की धारा के खोजे जाने में सौ साल की देर थी । 
इसी तरह की बहुत सी असाधारण कल्पनाएं 
न्यूटन ने 'श्रौपटिक्स ' नाम की किताब के ग्रंत में 
लिखी थीं । +. 
उन्होंने इस बात को सोचा था कि कण किरणों ' 
बन सकते हैं, और किरणें कण । परमाणु शक्ति के | 
विकास में यह बात ग्राज सही साबित हो गयी है। | 
न्यूटन से जब यह पूछा गया कि उनकी ग्रसा-. `: 


रि छः 
र 
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धारण प्रतिभा का कारण क्या था तो उन्होंने उत्तर 
. 'दियाःक <ब्ंह:-किसी भी समस्या पर एक-चित्त होकर 
द is ग्ौरःगहरायीं क्रे..साथ सोच सकते थे । उनकी याद- 
- दुस्तं भी. बहुत तैज थी । 
"> -त्येंठनःकी सफलताओं का बुनियादी कारण गह- 
रायी से सोचने को उनकी शक्ति थी । 
सोचने के समय या उसके बाद, किसी आदमी से 
बहस करने की या दूसरे आदमी का विचार जानने की 
आदत उनमें नहीं थी । वह देर तक गहरायी से विचार 
में डबे रहते थे । 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक ग्राइन्स्टाइन ने कहा था : 
“न्यूटन हमारे सामने ताकतवर, निश्चल 
ओर ग्रकेले खड़े होते हैं । सूजन में उनकी 
प्रसन्नता और सूक्ष्म परिमेयता हर शब्द और हर 
अंक से साफ झलकती है ।” 


न 
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त्रन्त 


१७२७ का दुखद साल । 
पचासी वर्ष की श्राय, मै दुनिया का एक बड़ा 
वैज्ञानिक उठ गया । 
समूचे इंगलेंड में शोक छा गया । झंडे झुक गये । 
उनकी ग्र्थी उठाने के समय इंगलैंड के बड़े-बड़े लॉड, 
गरले . और ड्यूक सामने गाये । राजकीय सम्मान के 
साथ न्यूटन को वैस्टमिन्सटर के बड़े गिरजाघर के 
_अहाते में दफना दिया गया । 
आज भी न्यूटन की कब्र उस जगह मौजूद है। 
उस पर साफ-साफ अक्षरों भै लिखा है: इंगलेंड 
भें पैदा होने वाला वह महान. वैज्ञानिक सदा के लिए 
यहां सो रहा है। 
आज जो हम तके, विज्ञान, और तकनीक की 
` यह सभ्यता देख रहे हैं, उसकी बुनियाद रखने वालों 
मै न्यूटन सदा आगे बढ़कर सामने आते हैं । 
त्यूटन की स्मृति का इससे बड़ा झौर कोन सा 


चिह्न हो सकता है ! 
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F h 


तिथि पत्रिका 


नाम” आइज़क न्यूटन । 


: २५ दिसम्बर, १६४२ । क्रिसमस के दिन । ग्रैन्यम के निकट 
मर वुल्सथोप में । 


: प्रारम्भ में दो वर्ष न्यम के ग्रामर स्कूल में । 

: केम्म्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कालेज में । 

: छन्दन में महामारी । 
ट कालेज के ' फैलो ' चुने गये । 

: गणित के प्राव्यापक बने । 

: प्रकाश सम्बंधी शोध-पत्र रॉयल सोसाइटी के पास भेजा । 
: माचे महीने में प्रिसिपिया का लेखन कायं आरम्भ किया । 
: प्रिसिपिया का लेखन कायं उनल हुआां। | 


ष्ट 


